ram bhakti mantra भक्ति भाग बाल सं गम दिखाये गंदे हगगेहगयहभगहगोबिद भगत भगवान
विशाल के पास भगवान बाइक जाते है बाइक जाते ने आप के जाते में बैठ जाते हैं न हम
बथान बैठे थे योगिनाम हृदय नजर मत भगता जत्रगायसत्रशिष्ठा मिला तिष्ठान बैठकर
सुनता हूँ अपना नाम अपना गोड़ अपनी जीता फिर भक्तों के मुख सुनता हूँ मुझे इतना
मीठा लगता है कि मैं सब भूल जाता हूँ अपना लोग वगैर जहाँ, जहाँ भक्त भगवान बैठ
जाता भक्ति मंदिर मेरा भक्ति मन बेर गोबगरaदेहखकबनाहे भगवान जिला मेरा भक्ति मन
देर मेरा भक्ति मन देर गोगलदरा हम टी दि लाए हdlाlla हाल में जितने भी मंदिर हैं
किसी मंदिर का नाम भकती मंदिर नहीं है शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर, गणेश मंदिर, राम
मंदिर, कृष्ण मंदिर तमाम नाम हैं यहाँ तक कि मनुष्यों के नाम भी है बिरला मंदिर
कमला मंदिर लेकिन भक्ती मंदिर किसी का नाम नहीं और सबसे बड़ी भक्ति है जिसके अन्दर
भी भगवान बने इसलिए मैंने नाम रखा है भक्ति देर हो भागती रही को भी भाग ब बना दे
रही ले भारती द जानती है भगती तो जान ली है गोउलदरादेीहै ग्यान बैराग सूत पैदा करा
दे मेहर मदरा से हो भक्ति मंदिर गोविन्द राद सेहो भक्ति मंदिर जो विन्दराज,
श्रद्धा रात भारती तीनो क्रम से दिला दे सद्ध रती भी, ती लो करम से दिला दे दे रे
मेरा भक्त मान दे रे गोविन्द राधे भक्ति दे के 5 कोश आप जला दे खाती देखे पान कोश
आप जला रे दे रा मन्दिर गोंद भक्ति दे के 5 कोच आप जरा दे गोविन्द राजा जे भक्ति
द्वारा विद्या अविद्या भगा दे भक्तीदारबिद्या द्या गा रे मेरा माया का 2 रूप होता
है 1 का नाम विद्या माया 1 का नाम अविद्या माया ये दोनों माया जब चली जाती हैं तब
जीव माया से तरण होता है और भगवत प्राप्ति होती है तो भक्ति के द्वारा ये दोनों
माया जाती है साधना भक्ति के द्वारा पहले अविद्या माया जाती है अविद्या माया का
प्राय है रजोगुण तमोगुण वाली माया 3 गुण की माया होती है न सत्वगुण रजोगुण तमोगुण
हजा मे, काम लोहित शुक्ल, कृष्णा सफेद रंग की माया सत्व गुणी लाल रंग की माया
रजोगुणी और काले रंग की माया तमोगुण तो रजोगुणी तमोगुणी माया को अविद्या माया कहते
हैं ये पहले जाती है तब सत्व गुण आता है विशुद्ध सत्व ये भगवान की चित शक्ति है ये
उनकी पर्सनल पॉवर है यह माया वाला सत्व नहीं विशुद्ध सत्व ये अंदर आता है चित्त
में मन में तो ये विद्या माया को भगा देता है सत्व विशुद्ध सत्व गुण जाली विद्या
माया को तो जब विद्या विद्या दोनों माया भाग जाती है तब उसका चित्त निर्मल हो जाता
है विशुद्ध हो जाता है फिर स्वरुप शक्ति के द्वारा वो दिव्य हो जाता है तब भगवत
प्राप्ति होती है यह भक्ति मंदिर में जो आता रहे पहले उसको भक्ति मिलेगी फिर भक्ति
के द्वारा अविद्या नष्ट होगी फिर भक्ति के द्वारा यानी विशुद्ध सत्व रूपा भक्ति के
द्वारा विद्या माया जाएगी तब भगवत दर्शन की योग्यता प्राप्त होगी मेरा भक्ति बन्दि
गोविंद राधे भक्ति द्वारा विद्या ध्या दे कितना राधे राधे विश रा ध राधे विशन राधे
ग ग राधे जिन राधे राधे राधे
